PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 17, 1986 (JYST. 27, 1908 SAKA ) 


1711 


श्रम विभाग 


दिनांक 27 मई, 1985 


सं ० ओ० वि ०/ रोहतक /45-89/18 107.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० परिवहन आयुक्त, हरियाणा , 
चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, रोहतक के श्रमिक श्री जय नारायण तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गटित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित मीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीव या तो विवादनम्न मामला है या उन विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्रीजय नारायण, पुत्र श्री छंगा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


दिनांक 2 जून, 1986 


सं ० प्रा ० बि ०/ अम्बाला/ 91-84/ 18759.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हिन्दुस्तान मशीन टूरज 
लि ० , पिंजौर ( अम्बाला ), के श्रमिक श्री अजमेर सिंह , गांव बजहेडी, डा ० गढ़गा, तह. खरड, जिला रोपड़ (पंजाब ) तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वार्छनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1985, बारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादास्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अजमेर सिंह, पुत्र श्री राम प्रताप को सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह 
किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 4 जून , 1986 
सं ० प्रों वि ०/ एफ ० डी 0/ 29-8619033.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० क्लासिक एप्लोयनसिस 
प्रा . लि ., प्लाट नं . 306, सैक्टर 24, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री धनी राम, मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, सहीद चौक 
फरीदाबाद , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254 , दिनांक 
20 जून , 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 , द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बोच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 
क्या श्री धनी राम , पुत्र श्री नारायण सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो 

वह 
राहत का हकदार है ? 


कि 


